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सर्दियों के एक दिन जब सारी ज़मीन 
बर्फ की मोटी परत से ढकी हुई थी 


अपनी पथरीली लेकिन 
आरामदायक गुफा में सोया 
भूरा भालू जंगल के मीठे शहद 
के बारे में सपना देख रहा था. 


धरती पर गिरे एक पेड़ के खोखले तने में 
मज़े से सो रहा खरगोश हरी-हरी घास और 
क्लोवर के नर्म पत्तों के सपने देख रहा था. 


#जरकी ता. 


एक कंटीली झाड़ी पर बैठा कौआ झपकी 
लेते-लेते पके हुए सुनहरी मक्‍की के 
दानों के बारे में सोच रहा था. 
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तभी अचानक एक ऊँचे पेड़ की ऊँची डाल से 
किसी के ज़ोर से कटकटाने की आवाज़ सनाई 
दी. गिलहरी डरी हई आवाज़ में सब को प॒कार 
कर चेतावनी दे रही थी 

“खतरा! खतरा! खतरा!” वह चीखी. 
“जागो! जागो! जागो!” 


भालू ने पथरीली गूफा से अपनी नाक थोड़ी सी बाहर 
निकाली और ठंडी हवा को सँघा. 

खरगोश ने खोखले तने से बाहर झाँक कर देखा, हर 
ध्वनि को सुनने के लिए उसके कान सीधे खड़े थे. 
कौवा उछल कर कंटीली झाड़ी से बाहर आया और 
सतर्कता से इधर-उधर देखने लगा. नीली-सफेद बर्फ 
पर पड़ रही उसकी परछाई काले रंग की थी. 


“क्या हुआ? क्‍या हुआ? क्या हुआ?” 

उन सब ने घबरा कर पूछा. 

गिलहरी थरथरा रही थी और काँप रही थी. 

“घाटी में एक दैत्य आ गया है! 

मैंने उसे देखा! मैंने अपने ऊँचे पेड़ के ऊँची डाल से देखा! 
घाटी में एक डरावना और भयंकर दैत्य आ गया है. 

वह बालसम पेड़ जितना ऊँचा है. 

वह सस्‍्नो-बैरी की झाड़ी जितना चोड़ा है. 

उसने एक विशाल हैट पहन रखी है 

और एक विशाल छड़ी उसने उठा रखी है. 


भालू जो सबसे बड़ा और बहादुर था बोला, 

न मैं वहाँ जाकर देखता हूँ.” और वह चल्र दिया. 
लक वह धीरे-धीरे पहाड़ी से नीचे उतरा और 

घाटी में आ गया. 

सूर्य चमक रहा था और वातावरण गर्म था. 
भालू के चलने से पपड़ीदार और कुरकुरी बर्फ 
पर उसके पंजों के निशान बन रहे थे. 


वह जुनिपर की झाड़ी के पीछे छिप कर बैठ गया 
और ध्यान से देखने लगा. अच्छी तरह देखने के 
बाद, पहाड़ी पर धीरे-धीरे चढ़ कर वह वापस आया. 


“दैल्य उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा गिलहरी ने 
बताया था,” भालू ने भुनभुनाते हुए कहा 


“उसकी ऊँचाई बालसम पेड़ की ऊँचाई से आधी है. 
उसकी चौड़ाई स्नोबैरी झाड़ी की चौड़ाई से आधी है. 
लेकिन उसने एक विशाल हैट पहन रखी है 


और एक विशाल छड़ी उसने उठा रखी है. 


है] 


# «» खरगोश जिसकी सनने की क्षमता बहुत तीव्र थी 
और जो बहुत तेज़ी से भाग सकता था, बोला, “मैं 
जाकर स्वयं देखूँगा.” 


और वह चल दिया. 


तेज़ी से भागता हुआ पहाड़ी से नीचे उतर कर वह 
घाटी में आ गया. 


सूर्य चमक रहा था और वातावरण गर्म था. 

नर्म पाउडर के समान बर्फ में उसके पाँव से गहरे 
पर छोटे निशान बन रहे थे 

वह जनिपर की झाड़ी के पीछे छिप कर बैठ गया 
और ध्यान से देखने लगा. अच्छी तरह देखने के 


बाद, पहाड़ी पर धीरे-धीरे चढ़ कर वह वापस आया. 


श्- 


दैत्य उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा भाल ने 
बताया था,” खरगोश ने हॉफते हए कहा. 


उसकी ऊँचाई बालसम पेड़ की ऊँचाई की एक- 
चौथाई के बराबर है. 


उसकी चौड़ाई स्‍्नोबैरी झाड़ी की चौड़ाई की एक- 
चौथाई के बराबर है. 


लेकिन उसने एक विशाल हैट पहन रखी है 
और एक विशाल छड़ी उसने उठा रखी है. 


कौवा जो चालाक, चतर और बदधिमान था बोला, “अगर वह 
> 35 हर हैं 
उतना बड़ा नहीं है तो हम डरा कर उसे यहाँ से भगा सकते हैं. 


चलो, हम सब मिल कर डरावनी और भयंकर आवाज़ें निकालें. 
शायद वह भयभीत होकर भाग जाये.” 


और उन सब ने वैसा ही किया. 

भात्रू गुर्रीाया और चिल्लाया. 

गिलहरी चीखी और चिल्लाई. 

खरगोश ने ज़ोर-ज़ोर से ज़मीन थपथपाई. 
कौवा भयंकर और डरावनी आवाज़ मैं बोला, 
“कांव, कांव, कांव.” 

इस शोर की आवाज़ पहाड़ी पर दूर तक फैल 
और घाटी से गूँज कर वापस उन तक आई., 


कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद कौवे ने कहा, 

“चलो, नीचे घाटी में चलते हैं. 

देखते हैं हमें क्या दिखाई देता है. 

वह सब पहाड़ी से नीचे, और नीचे आए 

नर्म बर्फ में उन चारों के पाँव के 

निशान बनते जा रहे थे. 

सूर्य बहुत चमक रहा था और वातावरण बहुत गर्म था. 


ही 


जा आिचंछरू _« 


वह सब जुनिपर की झाड़ी के पीछे छिप कर बैठ 
गए. 
उन्होंने हर ओर देखा. उन्होंने बड़े ध्यान से देखा. 


“हा!” खरगोश चिल्लाया. “हम ने उसे भगा दिया! 
हम ने उसे भगा दिया!” 


“हा, हा!” गिलहरी हँसी. 

“हम ने उसे भगा दिया! हम ने उसे भगा दिया!” 
“हा, हा! कांव, कांव!” कौवा बोला. 

“वह कितना डरपोक दैत्य था! 


डर कर वह इतनी जल्दी-जल्दी भागा कि अपनी 
हैट और अपनी विशाल छड़ी भी पीछे छोड़ गया!” 


“हा, हा! हो, हो! हम्म!” भाल्रू ने गुर्रा कर कहा. 
“मुझे बहुत नींद आ रही है. चलत्नो, पहाड़ी पर वापस 
चल कर अपनी नींद पूरी करते हैं!” 

और उन सब ने वैसा ही किया. 


